जग काम जग काम जुमन गो बिंद राद यह काम तज मन गो बिन्द राद हर काम गुरु काम मन में
बार हम अनंत हंदरबतिनी अबर में और से परमानंद चाहते हैं और इसीलिए मन से कामनाएं
बनाया करते हैं हमारा असली एम, परमानंद प्राप्ति हैं और इतरे पथ्य वित्ताद्यास तद
बल्लभ तय और जो कुछ कामना हम करते हैं वह उसी परमानंद के लिये करते हैं कोई भी
कामना आप बनाते हैं संसार की भगवान की कोई भी ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये
मिल जाए क्यों परमानंद के लिए दिव्यानंद के लिए अपर में परमानंद के लिए हम गलत
बोलते हैं कि हमारी 1 इच्छा है क्या 1 करोड़ कमा ले न न करोड़ करोड़ की इच्छा किसी की
नहीं है आनंद के लिए 1 करोड़ कमा ले आनंद के लिए अमुक वस्तु मिल जाए प्रत्येक वस्तु
की कामना आनंद की कामना के हेतु ही हो सकती है नैचुरल नेचर वो चाहे चीटी हो चाहे
ब्रह्मा हो सबके लिए 1 फ्लॉपी अब प्रश्न ये है कि उस परमानंद प्राप्ति के लिए कौन
सी कामना बनाना ठीक है यही गड़बड़ है जैसे आप लोग अपने अपने घर से सोचे होंगे हमको
मसूरी सेवा कुंज महाराज जी के पास जाना है कैसे कैसे जाएं कि वहाँ पहुँचे अगर ठीक
मार्ग से जायेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे अगर गलत मार्ग से जाएंगे तो हो सकता है
मसूरी जाने के बजाय कलकत्ता पहुँच जाए उल्टा हो जाए और यही हो रहा है हमारी बुद्धि
जिसको हम मन भी कहते हैं वो बुद्धि और मन दोनों 1 ही है 1 ही के 2 रूप हैं तो
हमारी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकी की आनंद रूपी व लक्ष्य किस कामना से
पूर्ण होगा क्या मिले और 2 ही वस्तु है पानी की जीव तत्व के अलावा 2 तत्व ही बचे 1
माया 1 भगवान इन्हीं दोनों में कहीं न कहीं आनंद है तीसरी जगह कोई है न तो अब कैसे
मालूम हो इन दोनों जगहों में कहाँ आनंद हैं उसी के कामरा बनावें तो शास्त्र वेद को
तो पहले छोड 2 भगवान की वाणी और संत की वाणी इसको भी छोड़ 2 पहले अपनी अकल से सोचो
जब वो फेल हो जाएगी तो फिर उधर चलेंगे तो अपनी या कल से जब सोचने बैठे आप तो आपके
सामने संसार दिखा क्योंकि वहाँ का आपको अनुभव है संसार की कामना बनाते बनाते बनाते
अनंत जन्म बीत गए कति नाम सुतान लालिता कतिवानेहबधुरबुn जी wnuवनुआशजबाबयम अनंत,
माँ अनंत, बाप अनंत, बीबी, अनंत पति, अनंत, बेटा, बेटी अनंत जन्म में बनाए मनुष्य
ही नहीं कुत्ते बिल्ली गधे सब को मा बाप स्त्रिपति बनाया यानि उनकी कामना की कि
उनसे सुख मिल जाए माँ से मिल जाए बाप से मिल जाए बी बी सी मिल जाए पति से मिल जाए
इस वस्तु से मिल जाए रसगुल्ला से मिल जाए उसी आनंद के लिए जो आत्मा चाहती है तो ये
जितने हमने कामनाएं बनाई उसका परिणाम क्या हुआ आनन्द मिला नहीं यह तो अनुभव हुआ है
हुआ तो अपनी बुद्धि से पूछना है कि क्यों बुद्धि देवी तुमको यह तो पता हो गया कि
संसार के सामानों से हमको सुख नहीं मिला अब तुम को हमारी माँ से नहीं मिला उसकी
माँ में सुख होगा उसके बाप में होगा यह तो भोलापन है अगर 1 संसार की वस्तु में सुख
होता तो कम से कम सबको मिलता और बराबर बराबर मिलता है तुम्हारी माँ से तुमको सुख
मिलता है हाँ मिलता भी है नहीं भी मिलता है लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को तो बिलकुल
सुख नहीं मिलता कभी भी है उसको नहीं मिलता तो अगर तुम्हारी माँ में सुख होता तो
पड़ोसी को भी मिलता 1 शराबी शराब का नाम सुन कर के मुस्कुरा देता है आप शौक करते
हैं क्या नहीं क्या लाइफ है आप और अगर कोई साहब डेली शादार शादार बेटा लेकिन वहीं
1 पंडित जी बैठे थे उन्हें भी सुन रहे थे बदमाश शराबी हैं इनके बगल में हम बैठ गए
बगल में बैठ भी पाप है के शरीर से मुँह के वायु थे वो गाली दे रहा तो अगर शराब में
सुख होता तो जैसे शराबी को मिला वैसे पंडित जी को भी मिलता ऐसा कुछ नहीं उसी वस्तु
से 1 को सुख 1 को सुख नहीं 1 को दुख तो संसार का अनुभव तो हमको है हजार बार माँ को
चिपटाया हजार बार बीवी पति को चिपटाया हजार बार रसगुल्ला खाया 12 बार नहीं बहुत
अनुभव किया है लेकिन फिर वहीं वहीं खड़े आनंद पाने के बजाय उल्टा हो गया किसी वस्तु
के पाने के पहले तो यह आशा होती है सुख मिलेगा बस तू मिल गई नहीं मिला अबाउट तू
संसार में सुख नहीं है ये अपने अनुभव के द्वारा हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं
गंभीर विचार करके कि संसार के समान के द्वारा आनंद नहीं मिल सकता और जो आनंद मिलता
है वह धीरे, धीरे, धीरे धीरे धीरे खतम हो जाता है और फिर उसी से दुःख मिलने लगता
है तो फिर दूसरी चीज बची 1 भगवान तो संसार संबंधी सामानों की कामना से आनंद का
उद्देश्य हल नहीं हो सकता इस बात को दृढ़ करना होगा और फिर उसके बाद जब यहाँ नहीं
आनन्द मिल सकता तो फिर भगवान के आनंद है और तीसरी इसलिए कह रहा है संसार की कामना
तज दें और हरी गुरु की कामना बना ले उसकी जगह पर क्योंकि कामना बनाने की तो आदत है
वो नहीं छूट सकती जब तक आनंद न मिल जाएगा आनंद तब तक कामना बनाने की हमारी जो
प्रकृति है नेचर है वो नहीं जा सकता आज हम कोई कामना नहीं बनाते वेद में 1 मंत्र
है सुन के आप लोग हंसेंगे यदासरपुकामसरदश्रताह मृत्यु मृतु भवत यत्र ब्रह्म
समष्णुते कठोपनिषद का मंत्र है सब कामनाएं अगर कोई छोड़ दे तो भगवान बन जाए भगवान
के बराबर हो जाए अरे भगवान के पास क्या है अनंत आनंद हमारे पास नहीं है यही तो
फर्क है वो अनंत आनंद मिल जाए अगर कामनाओं को छोड़ 2 सर्वे सब कामनाएँ देखो इसका
हल्का फुल्का अनुभव आप लोगो को होता है कब गहरी नींद में गहरी नींद में आप लोग
सोते हैं कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा कभी 44 घंटे भी गहरी नींद में सो लेते हैं उस समय
क्या होता है कुछ नहीं होता ये होता है यानी मन ही नहीं रहता तो कामना कौन बनावे न
रहे बांस न बजे बासुरी जब मन ही नहीं है तो कामना बनाने वाला कौन होगा तो बिना
कामना की अवस्था आपकी होती है गहरी नींद की तो कितना सुख मिलता है जवाब सो के उठते
हैं तो सब इंद्रियां सुख बड़े सुख से सोया स्त्री पति बात बेटा धन प्रतिष्ठा अरबो
कर्मो का सब तुच्छ उसके आगे बगल में बीबी लेती है भर में जाए बीबी क्या आनंद आ रहा
है गहरी नींद में बेटा बगल में लेटा है बीमार मर गया आनंद में लेते हैं देखो कामना
थोड़ी देर को चली गई तो आपको इतना आनन्द मिला अगर कामना जड़ से चली जाए तो क्या
मिलता होगा महा पुरुषों को कौन सोच सकता है तो वेद कहता है सब कामनाएँ छोड 2 बज कल
से मरतो मृतो भवत प्रलाद नें नरसिंह ने भगवान से कहा कि महाराज बड़ी कृपा की आपने
दर्शन दिया और हमारे बाप को मार दिया बहुत बहुत धन्यवाद भगवान ने कहा हाँ ठीक है
बरमबिणिश्वाभिमतम बेटा बर मांगो सातवें रसकंद के नौवे अध्याय का 52
बरमबिणीस्वाभिमतम जो चाहो बरमांगलोबेटापर का मैं मांगता हूँ क्या ये क्या बोल रहे
हैं भगवान होके इनको वकल नहीं बोलने की छोटे से सोचते हैं भगवान तो सुनते हैं
सर्वज्ञ होता है इनको तो अकल नहीं बोले ये कहते हैं बर मांग लो तो प्रलाद ने कहा
कि यदा सर्वे प्रमुख चनते बिमुंचतयदाकामान मानव मनसिष्टितानतरहेव पुंडरी का भगवत
कल्पते अगर सारी कामनाओं को कोई छोड़ दे तो भगवान के बराबर आपके बराबर हो जाए
मुझसे आप कामना करवाना चाहते है की वर मांगो हाँ हाँ बड़ा फिलॉसफर बना है ठीक है
लेकिन सब मांगते हैं बेटा जो भी मेरे सामने आता है वो बर मांगता है नियम हैं और
मैं सबको देता हूँ जो भी मांगे जो कुछ मांगना पड़ेगा हे भगवान बड़ी मुसीबत है मांगना
पड़ेगा ने कहा नाराज काम नाम ृृद्यसनरोहम भवतासुबनेबरम मैं आपसे यह वर मांगता हूँ
कि कभी कुछ न मांगू ऐसा वर दीजिये की कामना फायदा ही न हो कभी मांगने की अरे इस
समय भी नहीं है लेकिन क्या पता भविष्य में हो जाए तो पक्का कर ले आज भगवान अगर बर
दे देंगे तो फिर पक्का हो जायेगा भगवान चुप हो गए बोल बोल और क्या बोलता है और
बोलू इंद्रयाणी मन प्राण आत्मा धर्म दृतिmaतiहीश्री तेज स्मृति सत्यम यस्य
नश्यंतिजनमना कामना पैदा हुई तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती है इन्द्रियों की शक्ति
मन की शक्ति प्राणवायु की शक्ति बुद्धि की शक्ति धर्म धर श्री लज्जा तेज याददाशत
सत्यता सबका नाश हो जाता है महाराज कामना बनाने से इसलिए मुझसे मत कहो वर मांगो
अच्छा अच्छा बड़ा समझदार है बेटा है निष्काम कहते हैं इसी को निष्काम जो कुछ न
कामना करे उसका नाम निष्काम केवल स्वामी के सुख की कामना करें उनको जैसे सुख मिले
वो हमारी कामना है अपने सुख की कामना में तो कामना बनाना ये तो नेचर है जब तक आनंद
न मिल जाएगा विभाग याद रखना भगवत प्राप्ति तक लेकिन कामना क्या बनाई जाए कि आनन्द
मिल जाए असली क्वेश्चन ये है तो संसार की कामना से आनंद नहीं मिला ये अनुभव है अत
भगवान की कामना बनाने से ही आनंद मिलेगा लेकिन भगवान तो अव्यक्त हैं परोक्ष
प्रत्यक्ष नहीं संसार प्रत् हैं भगवान परोक्ष है तो गुरु प्रत्यक्ष है गुरु और
भगवान में भेद नहीं है वो गुरु हमारे सामने भगवान को जो प्राप्त कर चुका है वो
हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष है उसकी कामना बना लो भगवान की कामना के अतिरिक्त और
कामना है कितनी है आपकी बात 5 कामना देखने की सुनने की सुने की रस लेने की स्पर्श
करने की ये 5 कामनाएं आपकी 5 ज्ञानिद्रियों की हैं तो सारी कामनाएं संसार से
डायवर्ट करके भगवान की ओर, गुरु की ओर मोड़ देना है बस माँ को देख कर खुशी होती है
ना भगवान और गुरु को देख कर प्रसन्न हो जाओ 1 गुरु है है इसकी आँखों मुह कान खराब
हैं और ये इसके अन्दर वो बैठा है अनंत खजाना है इसके अन्दर अनंत आनंद का ज्ञान का
फर्श किसी का बहुत सुंदर हो और उसमे 1 पैसा न हो और किसी की नियत खराब हो जाए और
पर्स पार कर दे तो मांस बहाएगा अरे धोखा हो गया खाली पर ही तो मिला कुछ नहीं है और
मामूली सी गठरी हो और उसमें करोड़ो रुपया के नोट भरे हो मालामाल हो गए तो बाहर मत
देखो भीतर देखो 1 बहुत बड़े महापुरुष हुए थे 8 टेढे थे ये चेले क्यों हुए बड़ी मजाक
की बात इनके बाप जब वेद मंत्र बोले तो ये पेट में थे माँ के वहाँ से गलती निकले
पिताजी कैसे बोल रहे हो वेद मंत्र स्वर गलत हो रहा है बाप के वेद मंत्र में गलती
निकालता है पेट में बैठा बैठा तो बार बार जब गलती निकले तो गुस्सा आ गया बाप को
उसने कहा की तेरी बुद्धी टेढ़ी है तू 8 जगह से टेढा हो जा तो माँ के पेट में खड़े हो
गए उनका नाम पड़ गया अष्टाबक्र तो 1 बार वो जनक की सभा में गए बड़ी शोहरत थी जनक
परमहंस है परम ज्ञानी हैं विद है है उनकी उपाधी है हा हम भी देखे तो बड़े बड़े
विद्वान भी उनके यहाँ सभा में थे प्राचीन काल में राजाओं की सभा में बड़े बड़े
विद्वान जो उस देश के होते थे वो सब रहते थे जस्ता पहुंचे सभा में तो सारे विद्वान
हँसने लगे अरे हसने की बात ही थी 2 जगह से टेढ़ा आप लोगो ने कहीं न देखा होगा और
फिर 8 जगह से टेढा हो अगर कोई 5 फुट में तो बताओ का इंच पर टेढ़ा हुआ गड़त लगा लो तो
ऐसा व्यक्ति को हो और उसको कोई देखेगा तो हंसी तो आई जाएगी और फिर वो जनक राजा की
सभा में खड़ा हो कर के ऐसा बदसूरत आदमी अरे कैसे घुस आया अंदर और वो आये थे योग बल
से गेट से नहीं आये ऐसे योग बल से प्रकट हो गए ठहाका मारकर हंसे तो सबको देखा ने
कहा राजन जनक मुस्कुराए वो जानते थे सबक को तेरे दरबार में सब चमार रहते चर्मकार
चमार सारे पंडित गुस्से में पागल कहाँ से आ गया हमको चमार कहता है हम सब ब्राहमण
है वो जूता बनता है न जो प्राचीन काल में उसको चमार कहते थे तो जनक ने पंडितों से
कहा आप लोग क्रोध न कीजिए इनसे पूछिए क्यों कह रहे हैं चमार अरे उससे क्या पूछे ये
मेरा अपमान हैं बैठे हुए राजा के हम नहीं रहते सभा में अरे अरे ऐसा गुस्सा न करे
ब्रह्म मैं बताऊँ बता बता क्या बताएगा तू को मैंने चमार इसलिए कहा कि चमार जो होता
है वो चमड़ा परखने में एक्सपर्ट होता है वो चमड़े का विशेषज्ञ होता है स्पेशलिस्ट
होता है क्योंकी चमड़े के काम करता है जिंदगी भर कौन चमडा कैसा है कौन हिरन का है
कौन काय का है कौन भैंस का है कौन कीमती है कौन कैसा है तुम लोग हमारा शरीर देख
रहे हो किसी का साहस है शास्त्र करने का तो थोड़ा सा बोल गए शास्त्र वेद की बात को
सुन कर सब दंग अरे ये तो बड़ा भारी विवान तो बाहर नहीं देखना है महा पुरुषों का
बाहर देखने की चीज कुछ नहीं है बाहर देखना है तो फिर वो आज कल होता है जो विश्व
सुंदरी या खोपड़ा सुंदरी वगैरह जो कम्पटीशन होता है उनको देखो और जिसके अंदर घोषणा
है आपको अन्दर की चीज चाहिए न वो अन्दर की चीज देखने के लिए आपको बुद्धि की
आवश्यकता होगी और वो शरणागत वाली बुद्धि जिज्ञासु भाव कहते हैं उसी को श्रद्धा,
युक्त, भाव कहते हैं वरना महापुरुष भगा देगा आपको ऐसा व्यवहार करेगा की आप भाग
जायेंगे उल्टा बोल देगा तो गुरु के द्वारा ही तत्वज्ञान होगा और भगवत प्राप्ति भी
होगी और बीच में भी गुरु ही साधना करवाएगा यानी शुरू से आखिर तक सारा काम गुरु
करेगा इसलिए गुरु की कामना कम्पलसरी है और भगवान की कामना तो ठीक ही है तो इसलिए
आय मन तू संसार की कामना छोड़ दे क्योंकि वहाँ तुझे दिव्यानंद नहीं मिलेगा और हरी
की कामना कर लेकिन हरी को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है इसलिए गुरु की
भी कामना कर यस्य देवे परा, भक्ति, यथा देवे तथा गुरव वेद कहता है जैसी भक्ति
भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी होनी चाहिए तब लक्ष्य की
प्राप्ति होती है इसलिए जब काम छोड़ो और हर गुरु काम अपनाओ तो परमानंद, रूप, वो,
राधां वो लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे ये आशय है इस दोहे का
